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बरदैशखंड के अनेक गांवो में पेय जल की भीषण 
कसी; दो दर्जन गांवों में में चेचक का प्रकोप 


झांसी" रद ८ afi यहाँ -तीन | रिकार्ड किया गेया । 
हस्तियों के श्राज स्‌ लग जाने से 
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न्देललंड क्षन्न के अनेक गोटे 
 प्रेच जस की, भारी कसी हो 


मी से १३ ब्यक्ति बीबार | ` ` 
fd ४ गयी है। 


हैं । 

सी गो पिछले कई दिनों से 

विण गर्छौ की चपेट में. हैं। 

हे शतय में यहाँ भि 

९ १४ डिग्री फा रेन, 
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झांसी ग के दो, ;हर्जन: सते. 
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; è वार सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर ! तुमे छनन्तऋल से शने, 
aih Si वर्षा किये AA aa सुस्पृर्ण कामनाओं, .. 
. की तुम्ही प्रतिक्षण पुणे करते हो । हमारे,लिए जो कछ शुभ हे तया. 
Ti e 2 Pr तुम faid ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते * 
६2: हे Nga आर में श्रविचल शात्ति-तथा श्रानन्द का. वास है| 
~ आ की शीतल.छाया में परम तृप्ति है, शाइवत सुख | 

लब्धि है तथा सब भ्रभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है । 


क हे ता परमेश्वैर ! हम में संच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो; । 
E a अमृतमयी गोद में:बैंठने के श्रधिकारी बने । भरन्तःकरण | 
3 पर, वाली FE am संकीणेता की सब क्षुद्र waa 
आदन वे व. कोष, लोम, मोह, ईर्ष्या, दष इत्यादि कुटिल 
mana तथा सब मलिन वासनाग्रो को इ क मक 

E RAAG मालन वासनाशों को हूमु छूर करें + श्रपने हृदट | 
ह. की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ' ग्र क्रेज ये ज शने हदय, 
3 हम तुम्हे दरयो के साथ' युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभो ! | 
“हम तुम्हे पुकारे हैं भोर तुम्हारा श्रांचल पकडते हैं। | 
7 fs र प्रभु ! हममें सात्त्विक वृत्तियां जागृत हों । म 
| गता, स्थिरता) निर्भयता, अहङ्कारशून्यता इत्यादि शुभ भावनाए' | 
| 

| 

| 

| 


- हमारी सम्पत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म 

| n हो, mA TITTAT सुन्दर हो। तुम्हारे संस्पश से 
रा a Ri हों? हृदय दया तथा सहानुभूति रू | 
हा । हमारी वाणी में. मिठासः हो तथा दृष्टि में प्यार हो ।. विद्यः | 


। और ज्ञान से हम... परिपणं हों 
& “विशाल हो ह उह य, > ES aen 
` RTA अपने भागीर्वादो की वर्षा २ 
Re रते:वाले (वर्षा,क 
5 Tana वाले बुम्हारे चरणारविन्दो में हमा 
. २” ई अपती सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करो ।, 


po MA शान्ति: !* शान्ति: !! शास्ति 
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के ओउम्‌ के 7 ` 
वैदिक सन्ध्या पानी | 
पहले जलादि से बाह्य शुद्धि फिर राग द्वं षादि त्याग से भीतर की. | 
शुद्धि करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ कुशा या हाथ से मार्जन कर.। फिर 
कम से कम तीन प्राणायाम करें । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ & पर लिखे: ... 
गायत्री मन्त्र से शिखा को बाँध कर रक्षा कर । ss 
श्रथ MANARA: । BA 
निम्न मन्त्र को पढ़ कर तीन बार आचमन करे । 


आं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। | 
शंयोरभि खवन्तु नः ॥ । पड" अ० ३६ मन्त्र १२ ] 


सर्वव्यापक और सर्वप्रकाशक परमेश्वर मनोवाञ्छित सुख और | 
पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिए हम को कल्याणकारी हो और हसः पर 
सुख की सब ओर से संदा वृष्टि करे ॥१॥ $ 


॥ ग्रथेन्द्रियस्पशसन्त्रः ॥ | | 
यों वाक वाकू । ओं प्राणः प्राणः । ` 
ओ चक्षु; चक्षु: । ओं श्रोत्रं . श्रोत्रम्‌ । 
यों नाभिः। ओं हृदयस्‌ । ओं कण्ठः | 
यों ।शरः_। „औं बाहुभ्यां यशोबलस । 
यों करतलकरपृष्ठे । 


हे अन्तर मित्र ! मैं आपके सम्मुख प्रार्थनां करता हूँ कि में जान- . 
बुक कर “पनी ५ ज्ञान और ५ कर्म-इन्द्रियों से: अर्थात्‌ वाक्‌, प्राण; | 
क ८ टी 
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' ` चक्षु, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, बाहु, करतले श्गौर पृष्ठ भ्रादि 
` . से कदापि पाप न करूँ ऐसी कृपा करो ॥२॥ 2 


za . `॥ ग्रथेइवरप्रार्थनापुर्वकमार्जनसस्त्राः ॥ क ~ 
“औं मू) पुनातु शिरसि । औं भुवः पुनातु नेतरयोः। 
) “ओं खः पुनातु कण्ठे। जों महः पुनातु हृदये । 
'ओजनः पुनातु नाभ्याम्‌। ओं तप gag पादयोः। 
2 औं सत्यं पुनातु पुनहिशरसि । ओं ख॑ ब्रह्म पुनातु 
` - सर्वत्र । 


| 
| 
` इससे कृशा से वाम हाथ में जल लेकर इन्द्रियों का मार्जन करे। | 
. ` इसका श्रभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्राथना से सव gagi | 
वलवान्‌ रहें । H 

है दयानिधे ! निर्वल हे sa: आपकी शरणा हैं सो ग्रापही इन ; 

इद्धियो श्रर्थात शिर, नेत्र केण्ठ, हृदय नाभि, पग श्रादि सब को 
पवित्र करके मुझे बलवानु और यशस्वी कीजिए KA पूर्वं मन्त्रोक्त 

` उब नाम परमेश्वर ही के हैं । इस प्रकार ईश्‍वर के नामों के रथाँ का 
` विचार स्मरण करते हुए मार्जन फरें। 


> ॥ ग्रथ प्राणायाममन्त्रः ॥। . | 
भ्‌ः Ñ भुवः। आं U 3 मह; । 
"आ जनः। ओं तपः। ओं सत्यम्‌ ॥ 


ja [ तेत्ति० भ्रा० भ्रपा० १० 
ARRAST, पाणं से प्यारा, दुःख. दर करने ७०३ 
TARET, सबःसे बड़ा, सबका (जनक ) पप, 
NC 24200 00040 ५०/20/0750 e 
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सन्तापकारी, जब के जानने वाला प्रभु है । 


इनका उच्चारण और अर्थ विचार करके कम से केम तीन 
===एणायाम करे । ( देखिए प्राणायाम विधि' पुस्तक ) 


॥ श्रथ अघर्षेणमन्त्रा ॥। ; अ 
आस ऋतश्च सत्यवाभीद्धात्पसों5ध्यजायत । 
(तो राज्यजायत ततः WA अर्णवः UA 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत।  £ 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ ` 

 सूर्य्याचन्द्रमसो धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । ° 
दिवञ्च एथिवीञ्चान्तरि्तमथो. स्वः ॥३॥ 


[ ऋण मण्ड० १० । Ho १६० Ho १, २, रे ] 


H 


परमेश्वर की ज्ञानमय अनन्त सामर्थ्ये से वेद fa द्या श्रोर कार्ये 
रूप प्रकृति उत्पन्न हुए । उसी साम्ये से प्रलय श्रोर उसी सामर्थ्यं से | 
जल के समुद्र उत्पन्न हुए । 
जगत्‌ को वश में रखने वाले परमेश्‍वर नें ्रपने सहज स्वभाव स 
जलंकोश के पीछे काल विभाग, वर्ष, दिन, रात्रि स्चे। . k 
विधात, जें ५ प जैसे सूर्य, चन्द्र, चुलोक, पृथ्वी लोक, AT- ` 
रिक्ष और उस 4 फरने वाले लोकान्तर बनाये । . 
= (शन्तो देवी०) इस मन्त्र से पुनः तीन श्राचमन करे। तदनन्तर 
ˆ गायत्याटि मन्त्रों के श्र्थ विचारु पूंवेक परमेश्वर की स्तुति श्रर्थातु ... 
_सुरमेश्ठर के गुण औरौर उपकार का ध्यात इत्यांदिकर। : 
00 00:00 zai "दनक 
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- ॥ अथ मनसापरिक्रम मन्त्राः ॥ 

ञो A Ra - 

 . प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या | 

` इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो.... 

LO इषुभ्य्‌ = 2 qe > वरो १ 

“नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योश्स्मान्‌ इष्टि | 
यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 

. है सर्वज्ञ परमेश्वर ! श्राप हमारे सम्मुख की ओर विद्यमान हैं । 
स्वतन्त्र राजा हैं और हमारी रक्षा करने वाले सूर्य को ग्रापने रचा 
È जिसकी किरणों द्वारा पृथ्वी पर जीवन ग्राता हे । ग्रापके श्राधिपत्य, 

` रक्षा और जीवन रूपी दान के लिए, प्रभो ! ग्रापको बारम्बार नम- 

.-स्कार है ॥ जो अज्ञान से हम से द्वेष करता है ग्रथवा जिससे हम ZO 
i करते हैं उसे हम श्रापके न्यायरूपी सामर्थ्य पर छोड़ देते हैं । 

दक्षिणा दिगिन्द्रोघधिपतिस्तिरश्चिराजी 

रक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो० ॥२॥ 

` ` हे परमेश्वर ! आप हमारे दक्षिण की श्रोर व्यापक हैं। श्राप ही 
हमारे राजाधिराज हैं और भुजंगादि बिना हड्डी वाले जीवों से हमारी 
~ रक्षा करते हैं श्रौर ज्ञानियों द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं | ग्राप के 
: श्रविपतिभ्यो ( आगे पूर्व के समान ग्रथ )-- 
तीची दिग्वरुणोऽधिपतिः 0. र॒क्षिता- 
ज्नमिषवः । तेम्यो”॥॥ <<” | 
छ T १ भण्डार ! आप हमारे पृष्ठ की ग्रोर हैं, हमारे 
महाराज हैं, बड़े-बड़े हड्डी वाले व विषधारी qaa] से ह Jy 
करते हैं । श्रापके ( आगे पूर्व के समीन श्रथ ) Š "a झा YA ; 
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ची दिक्‌ सोमो$धिपतिः स्वजो रक्षिता- - 
= शानिरिषवः । तेभ्यो० ॥४॥ किक 
हे पिता श्राप हमारे वाम पाइवं में व्याप्त हैं और हमारे परम .. 
- ऐश्वयंयुक्त स्वामी हैं । स्वयम्भु और हमारे रक्षक हैं आप ही बिजली 


द्वारा हमारी उधिर-गति की और प्राणों की रक्षा करते हैं। आपके | 
(आगे पूर्व के समान अर्थ ) ; 


भ्र वा दिग्विष्छुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इषवः । तेभ्यो ० ॥५॥ 


हे सर्वव्यापक प्रभो ! आप हमारे नीचे की ओर को दिशा में 
विद्यमान हैं और हमारे राजा हैं। श्राप हरे रंग बाले वृक्षों भ्रोर बेंलों 
हारा हमारे प्राणों की रक्षा करते हुँ । ग्रापके (आगे पूर्वं के समान भ्रथें)' 


__ कुर्घा दिग बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता 
वृषमिषवः । तेभ्यो ० NU [aao ३ । २७। १) ६] 


हे महानु प्रभो ! आप ऊपर की ओर लोगों में व्यापक पवित्रात्मा . 
हमारे स्वामी ग्रौर रक्षक हैं । आप वर्षा करके हमारी कृषि को सींचते - 
हैं जिससे हमारा जीवन होता है । आपके (आगे पुवे के समान अर्थ) _ 

॥ अ्रथोपस्थानसन्त्रा: ॥ 


शाँ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥१॥ 


०. | य° श्र० ३५। मं० १४ | 
. हेप्रभो ! हम जो आपको जानते हैं कि आप अज्ञान भ्रन्धकार से 
- परे सुखस्वरूप, प्रलय के पश्‍चात रहने वाले, दिव्य गुणों के साय à 
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aa विद्यमान देव और हमको जन्म देने वाले हैं सो हम आपके: | 


` ` . उत्तम ज्योतिःस्वरूप को प्राप्त होवें। ३ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः शे 

| à $ 

`. विश्वाय सूय्यस्‌ ॥२॥ | यजु० e33 । मं ३१ ] 
हे जगदीश्वर ! जो श्राप सकल ऐश्वर्य के उत्पादक, सर्वेज्ञ और 


जीवात्मा के प्रकाशक हैं, आपकी महिमा सबको दिखाने के लिए 
-संसार के पदार्थं पताका का काम देते हें । जिस प्रकार भण्डियाँ मार्ग 


है दिखलाती हैं उसी प्रकार सब स्वाभाविक वस्तुए या सृष्टिनियम . 


परमेश्वर की प्रतीति कराते हैं। 

. ` ` चित्रं देवानामुदगादनीक चलुमित्रस्य वरुण- 

` स्याग्ने; । आप्रा द्यावापथिवी अन्तरिचछ सूर्य 

. आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥३॥ 
0200 477: PENA [ यजु० Fo ७ मंत्र ४२ ] 

हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि इस संसार के पदार्थ आपको दर्शाते हैं परन्तु 


` आप अद्भुत और विचित्र हैं आप दिव्य पदार्थों के वल हैं । सूर्य, चन्द्र 
- ` रौरं अग्नि के चक्षु श्रथवा प्रकाशक हैं। भूमि श्राकाश और तदन्तर्गंत 


» लोक सब आपकी सामर्थ्य में हैं । ग्रापं चर अचर जगत्‌ के. उत्पादक | 


. और अन्तर्यामी हैं। है ga ऐसे बलवान्‌ हों कि. सदैव मन, | 


वाणी और कमे से सत्य का ग्रहण करें | 


O TRR पुरस्ताच्छुक्तमचरत । पश्येम 


ES 


शतं प्र जवाम शरदः शतमदीना; स्थाम शरदः 


शरदः शतं जीवेम शरदः शतथ शृणुयाम शरदः... 


वि... - > रड SE UNA R E 0 29 डर टर हिरण करे | 
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; 
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शत HILI शारदः शतात्‌ ॥४॥ ZA 
[ यजु० अ० ३६ । मंत्र २४ ] `. ` 
__ _ हे सब के चक्षु! ! आप अनादि काल से विद्वानों श्रौर संसार के... 
हितार्थ शुद्ध वर्तमान हैं । प्रभो ! हम आप को सौ वर्षे सुनें, श्रापके : 
नाम का सौ वर्ष व्याख्यान करें, सो वर्ष की श्रायु भर पराधीन न .. 
हों और यदि योगाभ्यास से सो वषे से भी अधिक श्रायु हो तो इसी | 
प्रकार विचारें। 0070000400 E 
(शन्नो देवी ०) इस मन्त्र से तीन आचमन करें| - ` . 
॥ अथ TARTA: ॥ कक 2 
ञँ S i तत ae 
आँ भूभु वः स्वः। तस्सवितुवरेण्यम्भर्गो | 
A A प्रचो - = 3 
देवस्य धीमहि । धियो यो न; प्रचोदयातं॥ | 
[ य० Ho ३६ Ho ३ ॥ ऋ० मण्ड० ३ सु० ६२ मं० १० | | 
हे प्राण, दुःखहर्ता भ्रौर व्यापक, आनन्द के देने वाले प्रभो ! . 
जो आप सर्वज्ञ ग्रौर सकल जगत्‌ के उत्पादक हैं, हम ग्रापके उस. | 
पूजनीयतम, पापनाशकस्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो: 
हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिताः! श्राप से हमारी | 
बुद्धि कदापि विमुख न हो। श्राप हमारी बुद्धियों में सदेव प्रकाशित ` « 
रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मो के लिये प्रेरित करते रहें, ` 
` ऐसी प्रार्थना है।' oe ८2726 
Do iT 55.५ 275 मा 
हे ' ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाध्नेन .. 
za दि ९. 6 नाण CR 
_ “पोपासनादिकर्मणा भमार्थकाममोचार्णा सद्यः .. 
Reia - `: 2 25 › "० ० 


. > 


क 


दे ५ Aa 2 GFR ~i ss Sae 
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“ इसप्रकार से सब मन्त्रों से परमेश्‍वर की सम्यक्‌ उपासना करके | 
` ग्रागें समर्पण करे । हे ईश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो जो ' 
उत्तम काम हम करतें हैं वे सब श्राप के समर्पण हैं Rako 
इम लोगों को श्राप को प्रीति होके-धमं जो सत्य न्याय का आचरण 
करना है, ग्रथे जो धमं से पदार्थो की प्राप्ति करना है, काम जो धमं 
और श्रथे से इष्ट भोगों का सेवन करना है और मोक्ष जो सब दुःखों 
से छूट.कर सदा आनन्द में रहना है इन चार पदार्थों की सिद्धि हम 
को शीघ प्राप्त हो । 


॥ अथ नसरकार-सन्त्रः ।। 4 


औं नमः शम्भवाय च मंयोभवाय च नमः | 
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च | 
शिवतराय च ॥ Dao mo १६ मं० ४१ ] | 


नमस्कार है कल्याण के और सुख के स्रोत ( चश्मे ) को 

`` कल्याणा के देने वाले और सुख के देने वालों को नमस्कार है 
कल्याण स्वरूप ओर श्रत्यन्त कत्याणस्वरूप आपको. हमारा 

बारम्बार नमस्कार है । 
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| ` अथेशवरस्तुतिमार्थनोपासनामन्त्रा 


ओस्‌ विश्वानि देव सबितदृरितानि परां सुव | 


R भद्र तन्न॒ आ सुव ॥ १ ॥ ago अ० ३० । मण्दे छे ` 


Ronw: समवतताग्रे भूतस्थं जातः पतिरिकं आसीत्‌ । . : ` ` ` 
स दांधार एथिवीं द्याग्मुतेमा कस्मै देवाय ह॒विषा विधेम ॥२॥ 


| यञ्च Ao १३ । म० ४ ४७ . 


a आत्मदा बंलदा यस्य॒ विश्वं उपासते प्रशिषं यस्यं देवाः 
| 
चः प्राणतो निमिषृतो मेहित्वैक इद्राजा जगतो ब॒भूवं। | 
| य॒ ईशं अस्य द्विपदथतुष्पद्‌ः कस्मै देवायं हविषा विधेम. ॥४॥ 


घेन Aen एथिवी च॑ दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाक 


k जपते न त्वदेतान्यन्यो विड्या जातानि परि ता बभूव । 
“यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वर्य सम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 


च० Ho ३० | Yo १२१ | Ro $०॥ 


यजु० अ० २३ | मं० ३.४ `- `. 


यो अन्तरिंचे रज॑सो विमानः कस्में देवाय हविषां. विधेम ॥५॥ [ 


य०अ०३२।मं०६ धे | र 
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qa uasi यस्य॑ मृत्युः कस्तै देवाय विषे| विधेम ॥३॥ | 


Ayo अ० २५ | म० १३ ॥. : 


ATTICS SSS IA NTS 
“a `; 


f 
> i 
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> स नो बन्धुजनिता स , विंधाता धामानि वेद gni Bar । 
` ~ यत्रं देवा असर्तमानशानास्तृतीये घामन्नध्येरयन्त ॥ ७ ॥... 


यज्ञ० अ० ३२ | Fo १० ॥ 


> ड | अंगे-नय सुपथा राये असान्‌ Ral देव वयुननि RETI | 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्म उक्ति विघेस ॥८ ` 


qao अ० ४० l सर ३६ ॥ | 
हि A S D YA 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


` अग्नि पुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजम्‌ । 


` होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥ १॥ 


: स्वस्ति नों मिमीतामखिना भर्गः स्वस्ति देव्यदिंतिरनर्वण; । - 


za ०७०० २, 
` - विश्वे देवा नो अचा स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्म॒स्तयें । | 


` खुले आगरं वामहे सोमं सलि झुर्वनस्य यस्पतिः । 
`  इहस्पतिं सबेगणं खये सुर्य आदित्यासो भवन्तु नः Nel 


a e पितेव ASA बपायनो भ॑व । n 
खा नः स्व॒स्त्यें ॥ २॥ पट: | 

ऋग्वेद Ho १ खूर १ | भू० ५, ९॥ °” | 
न 
; 


स्वात पूषा असुरो दधातु नः afa aaa सुचेतुर्ना ॥३॥ 


म 


; देवा adea: स्पस्तयें a नों रुद्र, पात्वंहसः Too i 
aka मित्रावरुणा safa पथ्ये रेवति RA के पी 


afa न इन्द्रश्चामिश्च सति नो अदिते कृषि ॥६॥ ` हि | 


A < 2 WA 
१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. उँ ; 
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स्वस्ति पन्थामलु चरेम घर्याचन्द्रमसांविव । 


। शुनंदंदताधता ताता जान॒ता सं गमेमहि ॥७॥ 


=] 


| 
| 
| 


न 


Ko सण्ड० ५ । Qo ५३ ॥ स० १३.१५. ॥ ` .. छ 


ये देवानां य्या यज्ञियानां मतोयजत्रा असता ऋतज्ञाः 

ते नो रासन्वामुरुगायसद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 
ऋण Ho ५सू०३५।म१५॥ं -. | 
। येभ्यो माता मधुमत्‌ पिन्व॑ते पय॑ः पीयूषं धौरदितिरद्विहाः |. - - 
। उक्थशुष्मान्‌ इपभ्रान्त्स्वस॒स्तां आदित्याँ अनु मदा स्व॒स्तयें।९।¦ 
नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहंशां बृहहेवासो अमृतत्वमानशु: | 
ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसो दिवो वर्ष्माण बसते स्व॒स्तये ॥१०॥ 
| सुन्राजो ये gaii य॒ज्ञमाययुरपरिह्वता दधिरे दिवि क्षय॑म्‌ । 

ताँ आ विवास नमसा सुवुक्तिमिमेहो आंदित्या अदितिं स्वस्तये ॥११॥ 
| को व स्तोमं राघति यं जुजोषथ विसे देवासो मनुषो यति हनं। . 
को Isg तुविजाता अरे केरद्‌ यो नः पर्षदत्यंद स्वस्तये ॥१२॥ | 
| येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धामरिमन॑सा सत होठंमिः.। . ` 
| त आदित्या अभयं शमे यच्छत सुगा न॑ः कतं सुपर्था स्मस्तये॥१३॥ ` ` 
|a ईशिरे शबंनस्य प्रचंतसो विश्व॑ स्थातुजंगंतरच मन्तवः 
) ` ते न॑ः कृतादकृतादेनसस्पर्थृ्या देवासः पिएता स्व॒स्तये ॥१४॥ 
`| भरेष्िन्द्र सुवं हवामहे ऽहोखुचं देच्युं जनम्‌ । . 
4 अग्नं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावांएथिी मरुतः स्व॒स्तये ।। १५) 
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s ; १ खुत्रामाण पृथिवी धामनंहसं सुशर्माणमर्दितिं सुप्रणी d | 
' दैवी नाव. स्वरित्रामनांगसमलवन्तीमा रहेमा स्व॒स्तये KHA 
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`. जरयां वो देव्या हुवेम श्रृण्वतो देवा अवसे स्व॒स्तये ॥१७॥ 
`` ` अपामीषामप बिश्वामनांहुतिमपारति दुर्विदत्रांमधायतः । | 
=. आरे देवा द्वेषो अस्मधयोतनोरु णः शर्म यच्छतः स्वस्तये ॥१८॥ 


[eel | 


` बिसे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिद्द 


` 


" अरिष्ट: स मतों विश्व एधते प्र प्रजाधिर्जायत धमणस्परिं | 


° भ्रमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्व॒स्तये ॥१९॥ , 


यं देवासोऽ्॑थ वाज॑सातौ यं शूर॑साता -मरुतो हिते धने ।  ' 


`. प्रातर्यावाणं रमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तयें Rol 


सा नो अमा.सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥२२॥ 


` कॅमेण आ प्यायष्वमध्त्यां इन्द्राय भागं प्रजाव॑तीरनमीवा = 
o ma स्तेन इंशत mA a aa गोप॑तो स्थात 
` बद्दीयजमानस्य प॒शून्‌ पाहि ॥२३। ॐ ` ` | 


आं नों .भद्रा; क्रतवो यन्तु विश्ववोष्द्धासो अपरीतास उद्भिदः । ३ 
Ya नो यथा सदम्‌ दृशये असुत्म्रायुवो रचितारो RIRU ४ 


_ .. स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्थ १प्सु वृजने स्वेति । * a 
` स्वस्ति नः पुत्रकृथेष योनिंषु स्॒स्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 
` स्व॒स्तिरिद्धि परपथे श्रेष्ठा रेवणस्वत्युमि या डानमेति। . 


i 
=, ऋ० में० १० । सू० ६३ । सं ३-१६॥ | 
इपे त्वोजेत्वां वायव स्थ देवो बः सबिता प्रापयतु श्रेष्टंतमाय 


यजु० अ० $| Fog i ! 
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| देवाना भद्रा सुमतिक्रीजूयतां देवाना रातिरमि नो नि daaa । : ` 
देण्य सख्यभुप सेदिमा व॒यं देवा न आयु; प्रतिरन्तु जोवसे॥२५॥- ` ` 

| aali अगस्ततस्थुपस्पति घियञ्जिन्वमवसे इमहे वयम्‌ । = 

"| यूषा नो यथावेदसामसंदबुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्थस्तये ॥२६॥ .` ` 
। स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 

| खस्ति aai अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो इहुस्पतिंदधातु ॥२७ ` 
भद्रं कर्णेभिः खृणुयाम देवा भद्रं पशयेमाचभिंयजत्राः 

। स्थुरै स्केस्तुट्वा्सस्तुनूमिव्यंशेम ह देवहितं यदाईः REII 


| 


U नय, ago अ० २५ । सं० १४, १५, १८, १९, २१॥ ` 

Di अझ आ याहि Aa शणानो हव्यदातये । 

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥२९॥ . 

| न्ने यज्ञानां होता Aai द्वितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ `, 

` साम० पूर्वा० प्रपा० 3 । द० १ । मे०.१,२.॥ 
ये 


| aq: परियन्ति विश्वौ रूपाणि Aaa: 
| वाचस्पतिबंला तेषा तन्वो अद्य दधातु मे ॥२१॥ 


T अथर्व कां० १ । सू० १ | मं १ ४ के A 
T इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
मन्या 

५ अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 


झे नै इन्द्राग्नी मेवतामबोपिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातहब्या |. 
' | शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ इं योः शं व इन्द्रौपूषणा बाजसाती ॥१॥ 
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` हाँ नो भगः श्चं नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शसं सन्तु राय; | ३ 
ga सलस्य सुयम॑स्य शंसः शं नो अयमा पुरुजातो Ka 
- जञ नों घाता ag धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्वघा्मिः । | ९ 
: ` श रोद॑सी बहती शं नो अद्रिः ज्ञं नों देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ * 
` शं नो अगिर्ज्योतिरनोको अस्तु श नों मित्रावरुणावश्चिना शस्‌ । 

` शं न॑ सुकृतां सुकृतानि सन्तु श॑ न॑ इपिरो अभि ala वात! ॥४॥ 


: शं नो धार्वाएथिवी पूर्वहतो शमन्तरिच दशये नो अस्तु! 5 
- झं न ओषधीवनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ ३ 

` - शु न इ्द्रो बसुमिदेचो अस्तु शमांदित्येमिरवरुणः सुशंसः ja 
` सं नो A रुद्रेभिजलापः श॑ नस्तष्टा मामिरि|ह शरणोत ॥६॥ | 


शं न; सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शह शन्तु यज्ञाः | 
शंनः स्वरूणां मितयो भवन्तु रा न॑ः प्रख ५! शम्वस्त R: Ist 


. चे नं! चये उरुचक्षा उदेतु शं ada: प्रदिशो भवन्तु । | 


J 
7 


` शंनः पेता gadi भवन्तु श॑ नः सिन्धंदः ag सन्त्वापः ॥८॥ 
' ` शंनो अदिंतिमंबतु तेभिः शं नों भवन्तु मरुतः स्व॒र्काः । 
न्य नो दरिष्णुः ag पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥॥९॥ ५ 
_ श नो देवः सविता त्रायमाणः शं नों भवन्तूषसो विभातीः । | : 
`+ सं नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं न॒ः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभर: ॥१०॥ 
` नों देवा बिश्वदेषा भवन्तु शं सर॑खती स॒ह धीमिर॑स्तु । 
`, शामाभषाचः शसुरातिपाचः शं थो दिव्या: पार्थिवाः शंनो अप्या 


NST) 
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।शं नः स॒त्यस्य॒ पतयो भवन्तु शं नो अनेन्त श सन्तु गावः । _ 
WI ; 
EE A i एकपाद्‌ देवी अस्तु शं नोउहिवेष्न्य 4: शं संखुद्रः । | 
a नो अपा नेपात्‌ पेरुरस्तु श॑ नः WAN देवगोपा ॥१३॥ 


पव: gpt: सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो AT ॥१२॥ . `| 


ऋण मं० ७ । सू० ३५ | स०.१-१३॥ ` . 


इन्द्रो विञ्वैस्य राजति । श॑ नों अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।।१४॥ 
॥ हू नो वात॑ः पवता शं नैस्तपतु खयः 

कं नः कतिक्रदद्‌ देवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥१५॥ 

अहानि शं ada न; शर रात्रीः प्रतिं धीयतास्‌। .. 
आनं इन्द्राग्नी भत्रतामर्वोमिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | A 

दं न॑ इन्द्रापूपणा वाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय श यो; ॥१६॥ 

। शे नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । न्स 
MAARA सन्तु नः ॥१७॥ ती RE 
| द्यौःचान्तिरन्तरिख शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः ` 
शान्ति: । वन॒स्पत॑यः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रेद्न शान्तिः सुः ` ` 

| जान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१८॥ 

॥ ai पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शत जीवेम . 
॥ रदं शतश शृणुयाम शरदः शत प्र अवाम शरद शतमदीनाः 

॥ स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ द, A 


एर 


त यज्ाग्रॅतो दुरमुदैति देव त सुप्तस्य तथूचतिं | >° ग) a 
३ SIHA ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मणेः शिवसँकल्पमस्तु ॥२०॥ |: ॥ 
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*: येन कर्माण्पपसो मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विदथेष धीराः । | 
` यद॑पूब यचमन्त; प्रजानां तन्मे म्नः शिवसंकल्पमस्तु ?2.१।; | 
. ` यद्यज्ञानम्ुत चेतो ति यज्योतिरन्तरमत प्रजासं । ट 
... अस्मान्न कृते किं चन कम क्रियते तम्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु २३ 
येनेंद भुतं ati भविष्यत्परिगहीतमसतेन aa । } 
a येन यज्ञस्तायतें सप्तहोंता तन्मे मन॑ शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ .. 
-- MA; साम ab यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता र्थनाभाविवारा:। . 
- ` यस्मिंश्चित्तर सर्वमोत प्रजानां तन्मे मन॑: शिवसंकल्पमस्तु ।।२ शो | 
- सुपारधिरंश्वानिव यन्मनुष्य़ान्नेनीयते5मीशुभिर्वाजिनइव | : 
` हृति यदजिरं जवि तन्मे मन॑ः शिवसंल्पमस्तु ॥२५॥ |. 
र $ ते - यजु० No ३४ । Fo १ द w 
zo ; १ २२३ १ 
` से नः पख शं गवे श॑ जनाय शमर्वते | । 
` ` शं राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ ` | 
. i ` . -साम० उत्तराच्चिके प्रपा० १ । खं०- ३ । मंग ul 
a अभ॑यं नः कॅत्यन्तरिक्षमभयं बावप्रथिवी उभे भे,” | 
` अभय पथादभयं पुररताहुचरादधरादभय नो अस्तु ॥२७॥ 
* - अभय 'मत्रादमयममित्राद्भयं ज्ञातादभयं परोक्तांत्‌ 


jama नक्तमभय दिवां न: सर्वा आशा मर्म मित्र भवन्तु ॥२८॥ । 


Ño कां १९। सू० १५ मं० ५, ६ Ty 


इति शान्तिप्रकरणम 


शवाय 
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५ pi WANA AI Ba न 
|. za ओम्‌ अम्मृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ || इससे एक, ` 

- 7 aaa स्वाहा ॥ २ ॥ इससे TA Ta 
zi ओभ्सर्यै यशः श्रीमयि श्री: यतां स्वाहा ॥ ३ ॥ कै 
dat तत्तिरीय आरण्यक No १० । अनु०. ३२, ३५ (४: ` 


I ..” इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ जल लेकरं नीचे किखिः ` 
` अन्त्रो से अङ्गों का स्पर करें।  *: ° जन्म 
शड 5 we 5 s alas 
t i / अङ्गस्पशेमन्त्र “7 

| औं वाङ्‌ म आस्थेऽस्तु ॥ इस मन्त्र से सुख, _ 


F- ओं नसोमें प्राणोऽम्तु ॥ इस सन्त्र से नासिका कें दोनों. छिद्र; . 
| ॒ ओम्‌ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आँखें E 
| ओं कणयोमें श्रोत्रमस्तु ॥ इस सन्त्र से दोनों कान 
' ` - ओं बाहोमें बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, YA 
7” ओम्‌ उबॉमें ओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा, और 
र ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूतन्वा मे सह सन्तु ॥ ; `. ` | 
, पारस्कर ग्र का० २। कण्डिका ३।'सू० २५ 
` इस सन्त्र से दाहिने हाथ से जळ स्पर करके मार्जन करना | :. 
| -तसश्चात्‌ समिधाचयन वेदी में करें पुः-- _ | EATE: 
. अग्न्याधानमन्त्र डक त =, 
आं MYA: स्वः ॥ गोमिल Jo Jo? l ख०१। सू० ११ N $ , 
` इस सन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के घर से) 
` अझिळा अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर में लगा; . किसी एक; ' ` 
बाच्न में धर उस में छोटी-छोटी लकड़ी ळगा के यजमान यो ART . 


/ 
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` ` “सस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर 
__ :न्मगळे मन्त्र से आधान करे! बह्‌ मन्त्र यह है 

` ` - ओं भूशवः स्वुचौरिच ga पथिचीव वरिभ्णान 2 
ai पृथिवि देवयजनि पृष्ठ 5भिमन्नादमचाद्यांथादचे | १॥ | 
) Wa . ` यजु० अ०३ ४ सं० ५ ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के बीच में अभि को धर उस पर छोटे छोटे काष्ठ 


| z थोड़ा कपूर धर, अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त 


ar 
an ~ S 


- अभिप्रदीप्त करने का मन्त्र . 
A उद ga प्रतिजागृहि त्वमि्टपत्ते स७सैजेथामय च॑} 
- aR सप्रस्थे अध्युचरस्मिन्‌ RA देवा यज॑मानश्च सीदत ॥ 
E यजु० अ० १५ । Rouy || 
` 7 ` जवं अग्नि. समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा 
- पराशादि की तीन लकड़ी आठ-आठ अंगुळ की घृत में ड़वो उनमें. 


ओ- से नीचे लिखे एक मन्त्र से एक-एक समिधा को अग्नि में चढावे । थे 
सन्त्र ये दे-- 


x = Pa 
; f S: s 407 SRC FS Fo 
22225 AIDEN SOMES 0 Tn Ga . | 


समिदाधान के मन्त्र 

ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यख वर्धस्व चेद्ध | 

चय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिजज्मवचसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा । | 
डदेमग्नयें जातवेदसे-इदं न मम ॥ १ ॥ | 


ओं समिधाग्रि grea घृतैबोधयतातियिम्‌ । आर्सिन हन्या | 
FA स्वाहा || इदमग्नये-इदं न मम ॥ २ ॥ इससे और ˆ 


ओं सुसमिद्वाय शोचिषे घर तीत जुद्दोतन । अग्नये ज्ञात - | 
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बदले स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम ॥ ३-॥ 
हस्‌. इस अन्त्र से अथोत्‌ दोनों मन्त्रां से दूसरी 
=i SE N तं a समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वधयामसि । बृहच्छोचा .. 
uwa ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे-इदं न मम ॥ ४॥ ` 
८ AIS . ago अ० ३ | सं० १, २;.३ R.. 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे। . `  « |: 
„ . इन मन्त्रों से समिदाधान करके नीचे लिखे मन्त्र से पाँच आहुति ' 
देनी ] ; g 


घृताहुतिमनत्र 
| ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वस्वः चेद्ध 
` qia चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रह्मवचसेनात्नायेन समेधय स्वाहा ॥ 
` इदमगनये जातवेदसे-इदं न मम॥ १॥ न ` 
। बत्पश्चात्‌थञ्जलि में जल लेके वेदी के पूर्व दिशा आदि चारों ओर 
| छिड़कावे, इसके ये मन्त्र हैं:-- Š 
क जलप्रसेचन के मन्त्र 


- T aa 


` ` ओम्‌ अदितेज्युमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूव, 
| ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे परिचिम, 
ओं सरस्तत्यचुमन्यस्व्र॥ इससे उत्तर, और-- | 
गोभिलगु० प्रः ३ । स्वं० ३ | सू० ४-२ ७| 
ओं देवे सवितः प्र सुब यज्ञ प्र सुय यज्ञपतिं भर्गाय । Sna 
| Ra ग॑न्ध॒र्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥।` 
r -age अ० ३० । सं० ३ 0). 
| इस मन्त्र से वेदि के चारों ओर जळ छिड़कावे । इसके पठ्चात्‌ यज्ञ, l 
कुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुलि और यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग - 
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|. “में दसरी आहुति देनी होती है उनको “आघारावाज्याहुती” कहते हैं ! 
o . . और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियाँ दी जाती हैं. उनको “आज्यभारप्छी” ni 


| 
| 
| 
| 


AA को भर अंगूठा ET नाटक 
५, सेखुवाकोपकडके- `. YA 
SA ` अघारावाज्याहुतिसन्त्र १ न 
ओम्‌ अभये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥ 
इसं मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग अग्नि में, .. प्न मळा र 


५० ओं सोमाय सराहा ॥ इदं सोमाय इदं न मम ॥ 


जब 


गो० Yo To $ | Wo ८। सू० २४ ॥ 


इस. सन्त्र से वेदि के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आइत्ति 
देनी, तत्परचातू ˆ.“ 


र ५ ` ` आज्यभागाहुतिमन्त्र 
- औं प्रजापतये खाहा ॥ इदं ग्रजापतये-इदं न मम ॥ 
ओम्‌ इन्द्राय खाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥ . ¦ 


इन दो मनत्रॉ“से वेदि के मध्य में दो आहुति देनी, उसके पश्‍चात : 


“उसी घृतपात्र में से खुवा को भर के प्रज्यलित समिधाओं पर व्याहृति . 
की चार आहुति देवें। | 


$ * व्याहृत्याहुतिमन्त्र 
औं भूरप्ये साहा ॥ इदमम्रये-इदं न मम । 

ओं मुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे--इदं न मम । 

- ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय--इदं न मम । ` | 
ओं भूमुवः स्वरमिवास्वादित्येग्य स्वाहा ।। इद्मम़िवाय्वादि- A 
E मम 
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ये चार घी की आहुति देकर खिष्टक्ृत होमाहुति एक ही दे, यह 
li आत की देनी चाहिए उसका अन्त्रः- ` 


ENNA छा ता ही. 

< औं यु कर्मणोत्यूरीरिचं रिचं यदवा न्यूनमिहाकरम्‌ |  , “` 

yata ; 
manaa (स्विष्ट सुहुतं करोतु मे. 

अग्नये खिश्कृते सुहुतहुते सवंप्रायश्रित्ताहुतीनां कामानां-समद्ध- _ 

यित्रे सर्वाम्नः कामान्त्समद्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये Red `` 

TG न्‌ सम | l r £ शतपथ Fo १४ | ९॥ ४.। २४ IF 


इससे एक आहुति करके प्राजापत्याहुति नीचे लिखे मन्त्र को मन में 
जोल के देनी चाहिये | WEZA 


ग्राजापत्याहुतिमन्त्र Et 
ओं प्रजकतेयेँ स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं न मम ॥ 
^ इससे मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुदि घृत की देखें ॥ 
a आज्याहुतिमन्त्र ८, 
ओं भूभुंबः स्वः । अंग्र आयूँषि पवस॒ आ सुबोजेमिर्ष च नः 
आरे बांधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम॥ १॥ 
ओं apa; स्त्रः । अभिक्रषिः पर्वमान; पाञ्चजन्यः पुरोहित: । 
afa? महागयं स्वाह।॥ ANI पवमानाय-इदन्न मम ॥२॥ 
, ; औं भुवः स्वः । अग्रे पव॑स्व॒ स्वपा अस्मे वचैः सुवीरम्‌ । 
` दघंद्रयि मयि पोषं स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥३॥ 


Ro Ho ९ | Qo ६६ I मं० १९, १०, RQU .. 


. औं भूश्च ना | प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परि 
"ज्ञा ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्याम्न पत॑यो रयीणः 
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| | UE ; र | WI 
श्वाहां ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 


he Ya $ 


o आहुतिमन्त्र ये हैं-- . र्त A 
है , _ ५ ०७ 2 अष्टाज्याहुत्ति नत्र | 
आं तं नो अमे वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य ZAISA यासिसीष्ठाः । 
यज़िष्टों वहितमः शोशुचानो विखा देषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ खा 
इदमग्नीबरुणाभ्याम्‌-इदन्न मम ॥ १ ॥ 
ओं स त्वं नों अग्नेऽत्रमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्ट । 
अब यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मुळीक सुहवो न एधि स्वाहां ॥ | 
`` इद्म्नीतररुणाम्याम्‌-इदन्न मम || २॥ ` `¬ | 
जर ऋ० मं० ४ । सू० १ । सं० ४ ५॥| 
ओम्‌ इमं में वरुण श्रुधी इर्ष्या चं सुळ्य । स्वाम॑बस्युरा चेक 
_ स्वाहा । इदं वरुणाय-इदन्न मम NZI ऋण सं० १ । सू० २५। सं० १९॥ 
` “ओं तां यामि अक्षणा वन्द॑मान॒स्तदा शस्ते यज॑मानो हविर्भिः ¦` 
। ` अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहां ॥ 
-- डद प्रुणाय=इद्न्न मम ॥ Re Ho १ । सू० २४। सं० १९ i ॥ 
औं येते शतं वरुण ये सहसत यज्षिया: पाशा वितता महान्तः 5 
तेमिनों अंद्य सवितोत विष्णुविश्वे युश्चन्तु मरुतः स्वकाः स्वाहा ॥ | 
` . इद वरुणाय सत्त्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुञ्भः स्वर्केग्यः- 
` इदन्न मम || ५॥ 


ai 


| 
i 
f 
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f 
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अथा नो यज्ञ पहास्यया नो घेहि भेषजर - स्वाहा ॥ इृद्मम्ये za 
- अदसे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ कात्या० २५-१।११॥ x 
[ja NAN qaae वि मध्यम श्रथाय । अर्था _ 
'पवयमांदिर तवार्नांगस्ो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वहणाया- 
55दित्यायादितये च-इदज YA || ऋण सं० १ । सू २४। मश १५ . 
. ओ सबेतन्नः समनसौ सर्चेतसावरेपसो' । मां यज्ञःहिरसिष्ट ` 
मा यज्ञपति जातवेदसैः शिवौ मंवतमह जः स्वाह ॥ इदं जातवेंदो- . 
म्यामू-इदन मम ॥ कि ० 

दैनिक अशिवहीत्र के मन्त्र 

१? ॥ प्रातःकाळ आहुति के मन्त्र ॥ 

ओं छर्यों ज्योतिरज्योतिः सयः स्वाहा] १॥.. ` 
ओं इं बर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॥ २॥- . `. 
औं ज्योतिः क्रयः खयो ज्योतिः खाइ ॥ ३॥ | 
' ऑ सुजूदेविन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रबत्या । जुषाणः सर्यो वेतु ` 
स्वाह ॥ ४ ॥ 7... 0 
सायंकाळ आहुति के मन्त्र ॥ RO 


अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निद्दोत्र के जानो । 
ओम अग्निज्योतिज्यातिराभ स्वाहां ॥ १ ॥ 
ओम्‌ .अमिर्वचों ज्योतिर्वचेः स्वादं ॥ २॥ 
ओम्‌ अझ्निज्यों तिर्ज्योतिरभि स्वाहा ॥ ३॥ 


| ` . इस तीसरे मन्त्रको मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी चाहिये | 
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MEN: [ २६ ] 

j LN ओं -सजूदेवेत॑ सवित्रा सजूरात्येन्द्रवत्या । जुपाणो अग्निर्बतु 
ME | || ||  . यु? अ० ३! २० ५८१० | 
WA ; ॥ दोनों काल के मन्त्र ॥ Be AI 


uu मन्यों से प्रात सायं,आहुति Ai Jy 
औँ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा || इदम य प्राणाय इद न मशी | 
3 ~ AAAA स्वाहा ॥ इदं व ्रवेऽपामाय इदं न सघ NRI 
_ ऐओस्वरादित्याय व्यानाय साहा॥इदमादित्याय व्यानाय इदै न मम ३ 
औं भर! सरग्निवाय्वादिल्वेग्य! प्राणापांनव्यांनेभ्यः खाहा ॥ . 
ल. ARRERA: श्राशपानव्यानेम्य इदं न सम ॥ ४॥ . 
. ओम आपो ज्योतीरसोञ्यत रह्म भूथुवः खरो स्वाहा || ५ ॥ 
'- ` श याँ मेधां देवगणाः पितरथोपासते । ` 

' . = तया माम्य मेघया5ग्ने मेधाविनं कुछ स्वाह 


So No ३२ Ho १४७ 
ओं विश्वानि देव सबितदुरितानि परा ga । 


i a यद भद्र तन्न॒ आ सुव म्बाह || ७ || य° भ० ३० मं० ३ ॥| | 
o Ai नवं सुपथ राये अस्मान्‌ विश्वनि देव बुना विद्वान ॥ ` 
- युयोध्युस्मज्युहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नसंडक्ति विधेम खा ॥८॥ 


IF Ho ४७ सं? १६॥ | 
इन आठ मन्त्रा से एक-एक मन्त्र करके एक-एक आहुति, ऐसे आठ | 


« आहुति देवे-- 
Es ओं सरे बै पूर्ण १ स्वाद || 


ह ga सन्त्र से तीन पूण jan छे d 
करके तीन आहुति देवें॥ तिं अर्थात्‌ एक-एक वार पढ़के एक-एक ह, 


` ` ` इत्यप्रिदोन्नविधिः-सक्षेपत HAM: ॥ 
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[ २७ ] 
पु्णमासी की आहुतियाँ 


j A स्त्राहा ॥ १७ ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥२॥ ` 


J उ विष्णवेनुदाहा ॥ ३॥ 


A 


“< . २  श्रमावारूश की 'ग्राहुतियाँ 
ओं विष्णवे स्वाहा ॥ ३॥ 


( ३ ) अथ पितृयज्ञः NR 
अग्निहोत्र के पश्चात्‌ पितृयज्ञ है । पितृयज्ञ अर्थात्‌ जीते माता, पिता, 


'कहाता है । ‘u इति पितृयज्ञः ॥ 
( ४ ) श्रथ भूतयज्ञः. (बलिवेश्‍वदेव) 


पाकशाला में जो कुछे भोजन वना हो, उसी की श्राहुति करे 


ओं द्यावापृथिवीभ्या ४ स्वाहा ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ _ ; 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों सो बलिदान करे । एक पत्तल व थाली में 


भाग रखने के मन्त्र EE 


ENE 


^ 


|` वनस्पतिभ्यो नमः ।। ( इससे मूसलोलल ) । शरं भिये नमः ॥ ( इससे 


KS AE N: 
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| श्रों सानुगायेस्ट्राय नमः ॥ (इससे पुर्व) ॥ झों सातुगाय  यसाय . 
नमः । (इससे दक्षिण) । श्रों सानुगाय वरुणाय नसः ॥ ie ( इससे .. 
| .- परिचम ) । ओं. सानुगाय सोमाय नमः! (इससे उत्तर) श्रों त्यो. 
' mn ( इससे हार ) श्रों ग्भ्य नमः ॥ ( इससे जल ओर. 


` इंद्चान ) । झों भव्रकाल्ये नमः.) (इस से नेऋ त्य) । ओं ब्रह्मणे नमः ४ ` 


ओं अग्नये स्वाहा ॥ gin ओं इन्द्वाग्तीम्याँ स्वाहा !! ‘२ 


` आचार्य, . गुरु, उपाध्याय श्रादि मान्यों की यथावत्‌ सेवा करना पितृयज्ञ `` 


निम्नलिखित दश मन्त्रों से घृत मिश्रित क्षीर और लवणानत को छोड़कर , 

' गों अग्नये स्वाहा ॥ ग्रों सोसाय स्वाहा ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां . : 
स्वाहा ॥ रों विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं घन्वन्तस्ये स्वाहा ॥ . 
ओं कुह्वै स्वाहा ॥ रोमनुमत्यं स्वाहा ॥ रों प्रजापतये स्वाहा ॥ ... 


| . यथोक्त दिशाओं में भाग रखना । यदि भाग रखने के काले में कोई अतिथि A 
आ जाय तो उसी को दे देना, ग्रथवा भ्रग्नि में डालता चाहिए . 
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aaa ,नम: (इनसे मध्य.) । ओं विठ्वेभ्यो नम: ॥ | 
| `. ` ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो. नमः ।. ग्रों नक्तंचारिभ्यो भूतेस्यो नमः ॥ 
| ' (इनसे उपर) । ओं सर्वात्मभुतये नमः॥। ( इससे पृष ARRA 
. स्वघायिभ्य: स्वधा नसः । ( इससे दक्षिण )। «५ “5 
` तत्मश्चातु निम्नलिखित छः भाग A लवणान्न ही लेके a 
` ० शुनां चं पतितानां च ki पापरोगिणाम्‌ । 
¬ . . ,' वायसानां कुमीणां च taag भुवि ॥ 
TEA | मनु० ग्र ३। श्लोक ६२॥ | 
AA, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि इन छः नामों | 
"से छः भागं पृथिवी में धरे | और छः भाग जिस २ नाम के हों उस २ | 
| . को देंबे ॥ इति बलिवेश्‍वदेवविधिः ॥ 
का (x) भ्रतिथियज्ञः 


Bp याता Aae क रि 4 

बुट क हाय आायोषतिंथिग्रहानागच्छेर ॥ १ ॥ 

. . 7. जवमनमञ्युदेत्य ae त्राय aeaii 
5, वात्य adda त्रात्य य्था ते 02 . Tanaga 
लव" वर्षा ते प्रियं तासु आस्य यथा त 
` 7 | वाय यर्था ते निकामसथास्तिति ॥ २ ॥ 


En ao कां० १५ तू. ११ | म १-२ ॥ | 
`. 'जब पुण विद्वान्‌ परोपकारी. सत्योपदेशक, ग्रहस्थों के घर श्रावें तब | 
को प्रणाम ग्रादि का | 
i, रक्षित हों ग्रहण कीजिये, | 

र हम लोगों को अपने सत्योपदेश से तृप्त कीजिए i हि 


हित, शान्त, सर्वहितकारक | 
दि करके विद्या प्राप्त करता | 
कया करें । 040 
प्रतिदिन किया करें ॥ | 


yA अतिथियज्ञ कहाता है, उसको नित्य प्रति नि 
' इन पंचमहायज्ञों को स्त्री शोर पुरुष दोनों 


११72-११) य 
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सत्सङ्ग भजन 
AA राष्ट्रीय प्रार्थना (१) र 
ं MA हान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ब्रा राष्ट्रे राजन्यः . | 
शुर इषव्योऽतिंवाधी महारथो जायताम्‌। दोग्ध्रीः धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः ` 
सप्तिः पुरम्धिर्योषा Rey रथेष्ठाः । सभेयो युवास्य यजमानंस्यः 
बीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्मो. नं ` 
ग्रोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजु० Ho २२ २१.७ 
ट भंजन-२ EEE 
aga! सुराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी । ` .. 
अं क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी ॥ '- .- 
होवें दुधारू गौए, पशु भ्रश्‍व ग्राशुवाही । "| 
| आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे । 
इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्य ताप धोवें ॥ 
फल फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी ।' 
- हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 
यज्ञ-प्राथेना--३ व 
. पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिये। .. _ _ 
छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिये । १ w 
वेद की बोलें ऋचायें सत्य को धारण करें .. 
हषं में हों मग्न सारे शोक सागर Faure ` ४ 
ग्रश्‍वमेधादिक रचाने यज्ञ पर उपकार को ! 
घमं मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को ॥३॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। ` .. ` 
' रोग पीड़ित विश्व के सन्तापे सब हरते रहें. HEE 
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[ ३० ] 
कामना मिट जाये मन से पाप ग्रत्याचार की । 
भावनाएं पूर्णं होंवें यज्ञ से नर नारि की ॥ ५॥ 
, लाभकारी हों हवन हर जीवघारी के लि | 
“वायु जल सर्वत्र हो शुभ गन्ध को घारण कि ॥६॥ . 
' स्वार्थ भाव मिटे हमाराः प्रेम-पथ विस्तार हो । 
इदन्नमम का सार्थक प्रत्य क में व्यवहार हो ॥ ७॥ 
_ हाथ जोड़ भुकाये मस्तक वन्दना हम कर रहे । 
C नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सव पर रहे ॥ ८॥ 
भजन-४ ; 


हे दयामय हम सबों को शुद्धताई दीजिये । 
दुर करके हर बुराई को भलाई कीजिये ॥ टेक ॥ 
कोजिये ऐसा अनुग्रह हम पै हे परमात्मा । 
हों सभासदु इस संभा के सब के सब धर्मात्मा ॥ १॥ 
हो उजाला सब के मन में ज्ञान के प्रकाश से । 
और भ्रन्धेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से ॥२॥ 
खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गावें सभी । 
छुट जाव दु:ख सारे सुख सदा पावे सभी ॥३॥ 
सारी क को सीखें ज्ञान से भरपर हों । 
` शुभ्‌ कम में होंवे तत्पर दृष्ट गुण सब दूर हो ४॥ 
यज्ञ हवन सेहो सुगन्धित ्रपना भारतवर्ष देश । 
वायु T इ र यं मिट सारे क्लेश ॥ ५॥ . 
द. के प्रचार वें सभी 
होवे श्रापस में प्रीति Te बनें S i gu 
- लोभी कामी औरक्रोधी कोई भीहममेनहो। . ' 
सव व्यसनों से बचें और छोड़ देवें मोह को ॥ ७॥ 
` अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। 
; a 2 होवें उपाडुक और कुकर्मो से बचें ॥८॥. 
„ कीजिये हम सब का हृदय शुद्ध अपने ड 
आन भक्तों में बढाग्नो अपने giar सै | & ॥ 
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` भजन--५ 
आज मिल सब गीत गाग्रो उस प्रभु के धन्यवाद । 
. जिसका यश नित गाते हैं गन्घवं मुनिजन धन्यवाद ।! 


मन्दिरों में कन्दरों में पवेतों के शिखर पर। . :' 
देते हँ लगातार सौ सौ बार मुनिवर धन्यवाद ॥ ... 


करते हैं जंगल में मंगल पक्षिगण हर शाख पर ।. 
पाते हैं आनन्द मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद ॥ 
कुप में तालाब में सागर की गहरी धार में। . 
प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद ॥ " 
शादियों में कीर्तचों में यज्ञ और उत्सव के .श्रादि। 
मीठे स्वर में चाहिए कर नारी नर सब धन्यवाद li 
गान कर 'ग्रमीचन्द' भजनानन्द ईश्वर स्तुति ।. 
ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान धर धर धन्यवाद ॥ 
O भजन--६ | 


तुम्हारी कृपा जो maa पाया 


ट्र वाणी X जाय वह क्‍यों कर बताया | 
नहीं है यह वह रस जिसे रसना च 
हीं है यह - नहीं T उसका कभी दृष्टि ग्राया । 
न हीं है वह गुण गन्ध क त्राण जान, 
हैं हैं तह ३ त्वचा से जाये वह छुश्रा छुम्राया ॥ 
संख्या में आना ग्रसम्भव है उसका f 
दिशा काल में भी रहे नसमाया। - 


| तझ सा न दाता है, तृझसान दानी 


इतना बड़ा दान जिसने दिलाया। 


मोन्तति में तुम्हारी _दय ] 
A हु री जिन्दगी ने ग्रजब पलटा खाया।.. 


चत aaa gaad स्वरूप i 
सति झे मेरे अनुभव से निश्चय कराया. 


ग रसता के सहश “भ्रमीचन्द 
LI 7 a से बताथे किक्या रस उड़ाया ।. 
) 
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[ ३२ ] 0 
भजन ७ i | 


- i आं है/ जीवन हमारा, ओं प्राणाधार है। 


रों है कर्ता विधाता ग्रों पालनहार है॥ | 


र है दुःखं का विनाशक, श्रों सर्वानन्द है । 


ग्रो है बल तेज धारी, थ्रों करुणानन्द है ॥ | 


४ ओं सब. का पूज्य है, हम ग्रो का पुजन कर। ; 
2 Wa ` ओहो के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करे ॥ | 


* ओके गुरु मन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन । 


छौँ वुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन ॥ 


गं के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जायेगा। 


अन्त में यह शरं हमको मुक्ति तक पहुंचायेगा ॥ 
भजन ८ | 


: ; E शरण प्रभु को आग्नो रे, यही समय है प्यारे ॥ 


` ` आग्रो प्रभु गुण गाग्रो रे, यही समय है प्यारे ॥ 
.- उदय हुआ ओ३स्‌ नाम का भानु, AIN दर्शन पाश्रो रे ॥ 
“`. अमृत झरना भरता है इसे पीकर भ्रमर हो जाग्रोरे ॥ 
,. खिल कपट श्रौर झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाग्रो रे ॥ 
हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, gg विश्वास जमाग्रो रे ॥ 


`. करलोनाम प्रभु का सुमिरन, नहीं पीछे पछताग्रो रे ॥ 


` छोटे बड़े सब मिल कर खुशी से, गुण ईइवर के गाग्रो रे॥ 
भजन & 


पितु मात.सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाय हमारे हो । 
लिनके कळु ओर अधार नहीं, तिन के तुम ही रखवारे हो ॥ १॥ 
सबं भाँति सदा सुखदायक हो, दुख ढुगुण नाशन हारे हो । 
प्रतिपाल करो सगरे जग) को, श्रतिशय करुणा उर धारे हो ॥२॥ 


g 
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* भूलि हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरो सुधि नाहि बिसारे हो। 
' उपकारन को कछु अन्त नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे. हो ॥३॥ . 
[राज महा महिमा तुम्हरी, समझें विरले बुधिवारेहो। ... .. 
शुभ शान्ति निकेतन प्रेमनिधे मन मन्दिर के उजियारे हो ॥४॥:- 
यहि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। | 
लुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि, केहि के प्रब और सहारे हो ॥५॥ | 
--#88-- f Er 
भजन १० be 
Mi जय जगदीश पिता, प्रभु जय जगदीश मिता। | 
विशव fata विधाता, : जगत्राता सविता. ॥ श्रों॥' : 
श्रनन्त अनादि श्रजन्मा, _ श्रविचल अविताशी । ` .' ` |: 
सत्य--~सत्ततन स्वामी, शंकर सुख राशी ॥ ग्रो": - 
सेवक जन सुखदायक, जननायक तुम हो : 
शुभ सुख शान्ति सुमंगल, वरदायक तुम हो un ` 
मैं सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी ।' ::. 
हृदय पटल में प्रगटो, प्रभू श्रन्तरयामी ॥ ग्रों॥ ` 
काम, क्रोध, मद, मोह, कपट, छल व्यापे नहि मन में । Te 
लगन लगे मम -मन की, गुण तेरे वर्णन की ॥ श्रों ॥ . 
नित्य तिरन्जन निशदिन, तेरो ही जाप करें । wa 
तव प्रताप से स्वामी, तीनों ही ताप हरें॥ ग्रों॥ | 
पतित उद्धारण तारण, शरणागत तेरी मची 
भूल न भटके भ्रम में, निर्मल मति मेरी. ॥ ओँ . . 
शुद्धि वुद्धि से मन में, तेरो ही वरण करें। :.: 


' 5 PU छल बल तज के तेरी ही 'शरण पड़े ॥ ग्रों i 2 za 
bs 
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e खिलाता है जो' सब जग 
`` तुम्हारी ज्योति से, रोशन हैं, सूरज चांद और तारे । 


१५, 


क श्रद्धा भक्ति 


- भंजायें हैं 
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भजन ११ 


» ग्रजब हैरान z भगवनु ? तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं । 
- कोई बस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊ मैं ॥ अजव० ॥ 
` ` करें कसै तरह ग्रावाहन कि, तुम मौजूद हो हर जाँ । 
Aaa बुलाने. को ग्रगर घण्टा बजाऊं मैं ॥ श्रजब०॥ 


तुम्हीं हो मूर्तियों में भी, तुम्हीं व्यापक हो फूलों में । 
भला भगवान्‌ पर भगवानु को क्यों कर चढाउ मैं ॥ अजव० ॥ 


लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक भ्रपमान करना है। 
को, उसे क्या कर खिलाऊ मैं ॥ श्रजव० ॥ 


- महा अन्धेर है कँसे, तुम्हें दीपक दिखा मैं ॥ श्रजब० ॥ 
त गर्दन है न सीना है न पेशानी । , 
. कहां चन्दन लगाऊ मैं ॥ श्रजब० ॥ 


. तुम हो निलेप नारायण ! 


भजन १२ 


MA जय जगदीश हरे, पिता जय तीर "दे 


भक्त जनन के संकट, क्षण में दूर करे ॥ १॥ : 
< जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मन का । 


o सुख सम्पत्ति घर श्रावे, 
~ मात पिता तुम मेरै, 
_- ,तुम विन और न ` दूजा, 

तुम. “पूरण परमात्मा, 
परम ब्रह्म . परमेश्वर, 
. तुम करुणा के सागर, 
-  - दीन... दयालु कृपालु, 
. तम 'हो एक अगोचर, 
किंस विध मिलू दयामय, 
दीनबन्धु दुख . हर्ता, 

.... ` करुणा: 

. = विषय विकार मिटाम्रो, 

AGRA, 

800 08 , 


हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा 
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कष्ट मिटे तत का ॥२॥ 
शरण गहुँ किसकी । 
आस करू जिसकी ॥ ३ N 
तुम ग्रन्तरयामी । 
तुम सब के स्वामी ॥ ४ ॥ 
तुम पालन. कर्ता । 
कृपा करो भर्ता ॥ ५ ॥ 


सब के प्राण पती । 


तुम को मैं कुमती ॥ ६॥ 
तुम रक्षक Mı 

तेरे ॥ ७॥ 
पाप हुरो .देवा। 

सन्तत की सेवा ॥ ८ ॥ 
LN ota 
१५ पकड” 
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ma सं समिद्य बसे ` बुषन्नग्ने बिइवान्ययं श्रा । 
इळस्पदे समिध्यसे स नो बसुन्या भर ॥ &॥ kJ “i 
प्रभा ! तुम गक्तियाली हो बनाते सृष्टि र 
वेद सब गाते तुम्हें हैं. कीजिये धन वृष्टि कोत” 
संगच्छाध्य सं बदध्वं सं वो मर्नासि जानतामूं। 5 
देवा आगं यथा पुर्वे सं जानाना उपासते ॥२॥ 
प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। ० पकै हः 
qi की भाँति तुम कर्तव्य के मानी बो । 7] ' ' 
— समानो मन्त्र समिति समाती 
3 ससालं मनः सहचित्तमेधाम्‌ । 
Y mai मन्त्रमभिमन्त्रये. वः 
ef समानेन वी हविषा जुहोमि ॥३॥ 3 
हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों । 
ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पा ह. नेक हों । 
J समानी व श्राकूती _क्षमाना aa 
समानमस्तु वो सनो ४ waa 
हों सभी के दिल तथा संकल्प गरि. सदा । 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुखसम्पदा ॥ 
. द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवो शान्तिराप: श।न्तिरोषवयः -- 
mba । वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शास्तित्र ह्य शास्तिः सर्वे 
4 ai तता 0 शान्तिरेव शान्ति: सा मा वान्तिरेक्षि|। ` "5५ 02 
aa प्रिटिगपरेस, दिल्ली| ५३ A Ha 
आ.“ 
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आय्येसमाज के नियम व उद्देश्य 


aia सत्यविद्या और जो-पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सत्र 
` का ग्राँदि मल परमेश्वर है.। 

Sua ` सञ्चिरानन्दस्वरूप, निराक्रार, सवेशक्तिमाच्‌, न्याय- 
करारी, दयाल, अ्रजन्मा, श्रनन्त, निविक्रार, श्रनांदि, अनुपम, 
* सुर्वाधार, सर्वश्वर, सर्वव्यापक, सर्तान्तर्यामो, HAT, WAT 

| श्रेय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 


'करती योग्य au 


E 


--बेद सव सह्यविद्याप्रो क्र पुस्तक है । वेद का पढ़ता पदाना 
श्रौर सुनना सुनाना सब श्रार्यो का परम धमं है। 

४--सत्य के ग्रहण करने आर ग्रसत्य के छोड़ने में सवेदा उद्यत 
रहना चाहिए । च kan ua 

kaa धर्मानुसार भर्थातूँ सत्य और भ्रसत्य को? विचार) ~ _ 

y करने चाहिये । : 


-ऱसंसा ढक उपकार करना इस “समाज का मुख्य उद्देश्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक मार सामाजिक उन्नति करता। . 
3-ससब से प्री bo धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । r 
afa का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए # | 
“प्रत्येक को श्रपनी .ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहि ए f 
सञ्ज को उन्नति में श्रपनी उन्नति समकनी चाहिए । ॥ 


७--संवं मनुष्यों को सामाजिके सर्वहितकारी नियम पालते'' में 


परतन्त्र रहना चाहिये श्रोर प्रत्येक हितकारी नियम में सत्र 
स्वतन्त्र रहें। ... A, ; हि 


न 
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१. १४ LA EN o a 
कक 0? 
मिति के बैठक आज 
हो गयो। बंठक सें 


जानें तथा मारपीट 
छीन लेने की श्रनेक 


ज्र सेस त Na वाट A 
YA रवाना केनिया में सुधार' करने | प्राप्त होती रहती हैं तथा miS aa 
स सतया लयी तता के राय जानने के | कारियों को भी सूचित किया 407 ४३. ६ । 


इस अंग को बुझाने 
) जचाल २४ घण्टे 
ग. अँगल से कटं 


म दा परकार के प्रश्नावलो |. जाताहै। FN 
तयार को गयो । एक भाम जनता भेकी 
के सय जाननेके रिड साग जनता खाली करने कों. नोटि 


सेना के प्रम्‌.” नागरिक! ने 
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गोद में लगो _फिल्सी निर्माताओं के राय जानने | | सफक्त [Bere ara के सिचाई ऽइ 
दा ररे स्थानों | के लियो । (भारतो ) रियो से इस शराब को दुकान ka कै: 
हा इर सपनो ; को तुरन्त हटायें जाने को माँग चंडीगढ़, २८ सई। tatah 
it g E संश के शला ` र f [सिचाई मंत्री श्री नाथा. दि 
rN O ७ श्र वी फी है [| क AA A 
फी केप्टाजापुर nią d Ni स्वतलपार्टो स FE £ ननीताल जिले के तराई 
एड: के mkae अजग होने को सं सोजपर में सशस्त्र | रहने वाले पजाबियों 
` m ` ` १ y 3 > ०३७ ७ 
Ka खलिहानों गा हेन फा सभावता धर ; संबंध में उत्तरप्रदेश सरक 
Ni, क A ' 002 = 
ज भौक्ठीग की, भपटों aras २८शमई। यदि शैज- | # डाका २ घायल „| एक कता ने उस वकत 
ह हो डया | ट्ट: | रात स्वतंत्र पाटी से दही” ७, er a 
TN EC त निल माई i कान्हूर, मंगलवार । डेरापुर | क्षेत्र में रहने वाले श्र 
इः हिन ंड में | स्वतंत्र सदस्य दल से नहीं निकाले | पुलिस कन के गांव भोजपुर में | प॒जाबियो को श्रनधिक्रत रू 
A गये तो पार्टी फे उपाध्यक्ष श्र फल राखिए एंक सशस्त्र डकती .| रहते चाला बताकर 


८ हजार रुपयों की 
और ३ व्यक्तियों 


करते को नोटिस जा 
है। उँहोति कहा कि ने 


< 
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देना हता 


ग्रासान है | इः 


YA नं 


मा सु 
मित कै gr 
anA, से 
है॥ करों मेटे 


है क्योकि १,००० 
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पर आयकर नहीं 
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। इन्हें खरीदने से 
WA मिलता है । यूनिटों को 
नाया जा सकता 


को प्राय 


के आपका घन 
है । यूनिटों में पैसा 
YA 
यूनिट खरीदना 


